हम लोग ये तो बहुत सुन चुके हरि गुरु का निरंतर भजन करना चाहिए फिर भी निरंतर करते
नहीं क्यों हम ये भूल जाते हैं कि अगला क्षण हमको मिले न मिले ये देह कब छिन जाए
कुछ पता नहीं ऐसा नहीं कि माया बद्ध के देह का ठिकाना नहीं है मायातीत महा पुरुष
को भी उसी क्षण जाना होता है जिस क्षण तक के लिए उनको ये देह मिला है अब देखो न आध
जगत गुरु शंकराचार्ज 32 साल में चले गए अच्छे खासे हटते कटे और इतने बड़े संत के
अपना शरीर छोड़ कर 1 साल तक 1 राजा के शरीर में घुसे रहे लेकिन समय आ गया तो जाना
पड़ा वे अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं ठीक है ओ गो लोग जाएं ठीक हैं लेकिन जाना
होता है को सिंहासन चढ़ चले को बांधा जंजीर कोई पुष्पक विमान पर बैठ कर जाता है और
कोई यमराज के द्वारा पिटता हुआ जाता है जाना सबको होता है ये बात हम भूल जाते हैं
अगर ये बात भी याद रहे सदा तो हरि गुरु का स्मरण भी सदा करता रहे क्योंकि यथा
क्रतु रस्म लोके पुरुषों भवति तथेताप्रेत्यभवति 3, 14, 1 छांदोग्योपनिषत वेद कहता
है कि मृत्यु के समय आपका मन जहाँ होगा मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी अगर
संसार में रहा मन और जाना पड़ा तो मरने के बाद संसार मिलेगा मृत्यु का भी स्मरण रहे
तो उधार न करें लापरवाही न हो देखो यह बच्चों की परीक्षा होती है हाई स्कूल इंटर
आप लोगों ने बहुत से लोगों ने दी होगी तो जब परीक्षा का समय नजदीक आता है अब 10
दिन रह गए तो सारी रात चाय पी पी के जाग जाग के पड़ता है अब लापरवाही नहीं हो रही
है अरे 10 दिन रह गए और 5 दिन रह गए अरे कल है कल रात भर रिवीजन कर लो और जुलाई से
क्यो नहीं पढे जी अरे अभी तो बहुत बड़ा हुआ है क्या जल्दी है तो यदि हमको यह सदा
स्मरण रहे कि अगला क्षण मिले न मिले तो हर क्षण सावधान रहे फिर उधार न करें
लापरवाही न करें हमको 1 घंटे का समय मिला कोई काम खास नहीं है स्मरण कर लो वो नहीं
करते अरे साधना कर के और जा रहे हैं नाश्ता करने रास्ते में बातें करते जाते हैं
हम यहाँ से देखते हैं और खूब आनंद लेते हैं यहाँ शीशे से दिखाई पड़ता है जब लोग
छुट्टी में साधना से जाते हैं इधर को तो 2 स्त्रियाँ हो चाहे 2 पुरुष हो चाहे
स्त्री पुरुष हो पता नहीं क्या परमावश्यक बात हैं को चुप नहीं रह सकते कि हा राधे
राधे का जप कर लो भाई 10 मिनट का समय मिला है कोई परवाह नहीं मौत का चिंतन नहीं
इसलिए हरि गुरु का चिंतन भी नहीं इसलिए 3 को सामने रखना है थैंक यू
